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इस पुस्तक के प्रकाशनार्थं स पुस्तक क प्रकाशनार्थं नम्भू-कर्मीर ललितकला, संति तमा ` 
साहित्य श्रकादमी, जम्मू से प्रांरिक ग्राधिक्र सहायता प्राप्त 
हृदे कितु पुस्तक की किसी प्रकार की त्रुटि के 
कए श्रकादमी उत्तरदायी नहीं है । 
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जम्मू-करमीर एक श्रहिन्दी मातूभाषी प्रदेश है। यहां 
हिन्दी भाषा के समर्थकों को सदा कठिनादइयों का सामना 
करना पड़ाहै। जम्मू के साहित्यकारोंके हदयमें कुं एेसी 
भावना रही है कि उ्की मात्रृभाषा हिन्दी -भाषा -संघकी 
एक कंडी है । इसी भावना को लेकर यहां से हिन्दी की 
कई पत्रिकाएं प्रकाशित हुई जिन में स्थानीय साहित्यकारों के 
श्रतिरिक्त बाहर के साहित्यकारों की रचनाएं भी छपती 
रहीं । हिन्दी कै इन लेखकों में स्वर्गीय वंसी लाल सूरी, 
सुश्री शकुन्तला सेठ, श्री शंकर शर्मा पिपासु, श्री दुर्गा दत्त 
शास्त्री, श्री रामकृष्ण शास्त्री तथा डं° गंगा दत्त विनोद" 
जसे साहित्यकार निरन्तर हिन्दी साहिस्य की सेवा मे संलग्न 
रहे। संधियुग के डं° विद्यानाय गुप्त, सवेश्री सुभाष 
भारद्वाज, चन्द्रकान्त जोशी, मनसाराम शर्मा "च॑ चल' उल्लेख- 
नीय हैँ । डोँ० श्रोम प्रकाश गुप्त, सवेश्री ज्योतीडवर पथिक, 
सूतीक्ष्ण कुमार श्रानन्दम्‌, विमल कान्त भसीन, रमे मेहता, 
निर्मल विनोदी, जगमोहन, श्रगोक जेरथ, रयामनारायण 
राय, कुमारी नीलम खोसला, कुमारी सिम्मी गुप्ता तथा 


सुश्री उषा व्यास छवि? के नाम सतत श्रग्रगामी कदमो में 
गिनाए जा सकते है । 


जम्मू-कदमीर राज्य की श्रपनी सांस्कृतिक श्रकादमी 

के वावजूद इय प्रदेश के साहित्यकारों कौ रचनाश्रों का 
कोई श्रच्छा संकलन सामने नहीं भ्रा पा्या। भुवा हिन्दी 
नेखकर संघः की स्थापना प्रमुखतया इसी उदेश्य से की गई 
करिजम्म्‌ र सादिव्यकारों कौ रचनाश्रों का प्रकाशन किया 
जा सके । 


प्रस्तुत कविता सग्रह इस दिशा में किसी संस्था या 
व्यक्त द्वारा क्रिया जाने वाला इस प्रकार का प्रथम प्रयासं 
इप संकलन में कुल बारह कवियों की रचनाएं संग्रहीत 
ह; प्रयास यहु रहाहै कि रचनाश्रों की विधा हिन्दी की 
नई केविता' के समीप रहे । 


¢ 21 


श्री सुभाष भारद्वाज जम्मू के प्रमुख हिन्दी कवियो मेंस 
जम्मू मे (नई कविता" के सम्भवतः यह प्रथम लेखक 
ग्राजकल कौ सामाजिक एवं श्राथिक व्यवस्था के वे 
र विरोधी हैँ। 
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डों० ग्रोम प्रकारा गुप्त यहां के प्रमुखं युवा लेखक हैं| 
वे नई कविता" को मशाल लेकर युवावशं का पथ प्रदडोन कर 
रहे हैँ । उनकी कविताग्रों मे एक श्रोर मजबूरी का श्राभास 


= 


होता दहतो दूसरी ग्रीर उनमें से क्रान्ति की प्रावाज श्राती है। 


श्री ज्योतीइवर पथिकः की कविताएं सापिकता से 
भरपूरदैँ। इनमें निराशा करा स्वर भी प्रकट हौताहै। 
पथिक जी के नव-गीत विशेष सराहनीय बन पड़ रै-- क्योकि 
वे प्रकृति से दूर नहीं रहते । 


श्री सुतीक्ष्ण कुमार 'ग्रानन्दम्‌' एक युवा लेखक तथा 
कविर; वे प्रायः कदमीरी तथा डोगरी भाषाभ्रों के शब्दों 
का प्रयोग श्रपनी रचनाश्रों मै करते है । उनका कवि बहुत 
व्याकूल है । 

श्री रमेश मेहता श्रागे की भ्रोर वदते हए युवा कवि 


ह 


ग्‌ 


है| वे नये नये प्रतीक तथा विम्ब हमारे सामने प्रस्तुतं 
केरते हैँ । 

श्री निर्मल विनोदी भी नये प्रतीकों तथा विम्बोंका 
प्रयोग करते हैँ । 

श्री जगमोहन एक से युवक कवि हैँ जो वेर्ईमान 
व्यवस्था से किसी भी स्तर पर सम्ौता नहीं कर पाते। 


श्री श्र्लोक जेरथको भी वर्तमान व्यवस्था पर कोई 
विश्वास नहीं है । 


श्री स्यामनारायण राय जम्मू विश्वविद्यालय के हिन्दी 
त्रिभाग के शोध-छात्र हैँ। वे तुलसीकरृत "रामचरितमानस" 
का श्रध्ययन कर रहे हैँ ग्रतः उन पर दशेन का प्रभाव होना 
स्वाभाविक है । 


श्री वेद व्यास कुचरू "्यास' श्राय की दृष्टि से सब 
कवियोंसे छोटे ग्रौर इस छोटी श्रायुमें ही वे भ्रच्छी 
कविता करते हैं । 

उवर्युक्त सभी कवि हिन्दी में ही काव्य रचना करते हें । 
कुमारो उषा व्यास छवि कुछ समयसे डोगरी मे भी लिखने 


लगी है । 


मुभे प्राचा है कि जम्मू के हिन्दी साहित्यकारों कौ इन 
रचनाग्रों कै संग्रह को देश के गणमान्य साहित्यकार मान्यता 
देगे श्रौर इन्हें प्रोत्साहित भी करेगे । 


हिन्दी दिवस, 1974 जवाहर रेणा 


सुभाष भारद्वाज 


भटा सूरज सच्चा सूरन 
क 


भूठादै 


¡ सुवह्‌ का यह्‌ सूरज 


क्योकि - 

मुभे इसने भ्राज तक 
कभी रौशनी नहीं दी । 
रौगनी । 

जिसकी सुभे, 

जन्म जन्म से तलाश है। 
५९ 

ग्रौर सच्चाहै 

साभ का यहु सच्चा सूरज 
क्योकि यह्‌ 

सदा मुभे ` 


 भ्र॑धेरा देता है; 


ग्रधेरा 
जो मेरे लिए 


चिर सत्यहै 
शाश्वत है 
सनातन है। 


म जरूर पुजता हूं 

रोज 

सुवह्‌ के इस सूरज को 

एक पाखण्डी पजारी की तरह्‌ 
जेसे मेँ 

श्रपने घर श्राए 

किसी समृद्ध प्रतिधिका 
स्वागत करतां 
(भलेदहीमें 

जिसके वेभव पर 

भीतर ही भीतर जलता हूं) 


एक घूट जीवन का पीने की श्रासमें 
बेठा हूं मँ जिन्दगी के किनारे। 


भूठे उजालों ने प्राज मुभे घेरा है, 
सूरज की रौशनी में लगता भ्रधेरा है; 
मांभी को बीच भंवर 
नैया पुकारे 
बेठा हूं मँ जिन्दगी के किनारे । 
कागज के फूलों की बगिया सजा कर 


दुनियां को ठ्गा मैने सदा मूस्कुरा कर 
चंदाके दाग पर 


हसते है तारे, 

बेठा हूं मैँ जिन्दगी के किनारे । 
प्यासी दँ खिड़कियां, भूखे दरवाजे 
कमरों के वीच कंद हए दँ जनाजे 
बुभी राख में 

सलग रहे प्रंगारे 

वेढा हूं मे जिन्दगी के किनारे । 


भीगे भीगे नयन, सहमे सहमे चेहरे, 
चीखें न सुने कोई, सभी कान बहरे, 
फटे इदतहारो पर 
लिखे हुए नारे 
वेठा हूं मँ जिन्दगी के किनारे । 
© 


विरहिणी चन्दा की 
| 


मेरी जीणे कोठरी की 
काली, 

चरमराती छत 
श्रमावसकी 

घनी काली रात की तरह 
चन्द्रिका की एक क्रिरण 
पाने कौ भ्रासरमें 

रौशनी की प्यास में 
वदी हो गयी हे । 


इसे में 
यथाशवित 


सजाता ह, संवारता हू 
सुबह शाम 

बडी लगन से बुहारताहूं 
चूने की घनी परत पर परत 
इस पर पोतता हूं 

ताकि यहु 

चांदनी के 

सपने लेना छोड दे ! 


दरिद्र शरण 
रौशनी कौ भूखी 
चन्दा की इस चिर-विरहिणी का 
धत्यवाद, 
जो मे निरवधि 
श्रपनी इस जीणे छाया में 
जीने दिएजारहीटै। 
@ 
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तेरे गाए गीत 

जव प्राएंगे बुलाने मुभे 
श्रौर मेरा हठ देख 

जब | 
टकरा कर मेरे कानों से 
श्रपना सिर फोडंगे 


ग्रौर फूल तेरी बगिया के 
श्राकर मेरे द्वार 
जव गंघ मेरी सूरवेगे 


श्रौर तेरी नदिया कानीर 
जव मेरे तट ्राकर 
मुभे घृंट घंट पिएगा, 
तवमे जानुगा 
| मैतोतव मानूगा 
श्रातादै तुभे भी गाना। 
हैतोफुलोंमें मी गंध 
श्रौरतरीनदीमेंभी 
शीतल, मधुर जलधार दै 
तब मै जानूगा 
मतो तव मानूगा 
तुभे मुफसेप्यारदहे। 

+ + 


विनय 


भाषा 

जो हम बोलते है 
सुनते है 

लिखते हैँ 

पठते हँ 

उसमे ग्रब सिफं 
थोड़ी सी संज्ञाणं 
ग्रौर कु विशेषण 
या 

थोडे सवनाम बचे हैँ 
लेकिन क्रिया 

इसमे एक भी नहीं है । 





संज्ञाग्रों 

विज्ञेषणों 

ग्रौर सवेनामोंभरी 

भाषा यह 

विना किसीक्रियाके 

केवल एक गूगीसी 

लिपि रह्‌ गईदटै। 

जिसने 

हम भाषा माषियोंको 

मूक श्रौरपंगुकरदियाहै। 


इस लिए 

ग्नो, वैयाकरण महान्‌ ! 
तू फिरएकवारभ्रा। 
लेकर नया ज्ञान 
तूफिरएकवारमग्रा 
श्रौर हमें 

थोड़ी सी क्रियाएंदेजा। 
ताकि 

विशेषणो से सजी 
सवंनामों से पुष्ट 

हमारी इस भाषा की 

ये मूक ग्रौर पंगु संज्ञाएं 
चल फिर सके, 

गा सके, 

हंस सक, 

रो सके । 

श्रौर इसके साथ साथ 
हमारा भी 

हम भाषा भाषियों का- 
ट्टे मौन 


डां० स्रोम 


दृटे पंगुत्व 

टूटे गतिरोध-- 

तारि हम 

स्रपनी इन यात्रा की 

श्रगली चढ़ाई 

सहज ही मेँ चट सकं 

म्रौर ग्नागे वद्‌ सकं 

ग्रौर श्रागे वढ़ सकं । 
8 


प्रकाश गुप्त 


दलदली चेरे 
@ 


ग्रजीव किनारे पर श्रा पहचा हुं । 

इस पार दलदल है, 

उस पार दलदल है; 

व ग्रौर ्रागे-- 

मौत की गहरी खाई ह। 
ऊपर कुहा से मरा भ्रासमान, 
पील मुडनामेरी हार है; 
घुटनों तक दलदल में फसा 
सोचता हूं-- 


जोर लगाकर सारा ही धस जाऊ-- 
कितना श्रच्छा होगा-- 
इस जडता से उव गया ह | 


>~ > 


मेरे साथ 
एक लंबा काफरिलाहै। 
चांद-सूरज जसी 
बड़ी वडी प्रांखों से 
ये लोग शून्यको घूर रेह; 
चिल्लाहट इतनी-- 
करि शोर सुनाई नहीं देता; 
चत-फट्‌ चुके है, 
श्रैलय नही, होती । 
(9: 
ग्रपने लंवे नाखुनों से 
नोच लिए है 
` श्रपने ही चेहरे, 
फुट रही ग्रांखे, 
वृते ही जाते-- 
गोल, काले दलदली घेरे; 
मंजिल पर पर्हुच कर 
ग्रनायास 
हर बार 
पिट जाते है 
जीते हुए मुहरे ! 


+“ 


रौशनी इतनी 
कि वस दीख रही-- 
मौत की घाटी; 
जीवन के सभी प्रायाम-- 
खोगएुहै 
एेसा लगता है-- 
ह्म सभी 
ताबूतो मेसो गएदैं। 
@ 


एक नयी कविता का जन्म 
@ 


चद्ती-उतरती सीढियां 
एक फला हुश्रा मकान 
एक सिकूंड़ा हुश्रा घर 
एक जिन्दा कंनवस 
एक मरा हृश्रा शहर ! 
छोटे लंबे बहुत से त्रश, 
श्राडी टेडी रेखाश्रों का रश 
ऊघड ~ खावड़-- 
प्रयोगों की कतार 
धरती में गहरे 

धसे हुए संस्कार ! 





टे पंखों को-- 

श्राजाद हवाश्रो से प्यार 

ह्र पहली तारीख से पहुत पहले 
नोटों की गद्वी का इंतजार । 


जिन्दगी वस इसी 

चौखटे मे कंद हो गयी , 

चाहत के हर-- 

ईमानदार संस्पशं के पास भ्रानि पर 
यू लगा-- 

कि भोगने को ताकत 

वेश्याग्रों के बजार मे खो गयी है । 


कमरे की हर दीवार 
मोम की तरह्‌-- 
पिघल जाती है, 
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वक्त की लंबी तान को 
छिपकली की कूदान 
निगल जाती है । 


बेकार 


शोर 

मूभे पाकर 

गालियां भूक देता है, 

रंग विखेरदेतारै, 

कुचियां तोड़ देता है 

ग्रौर कनवस की †ष्दियां 
उडकर खामोश टो जाती; 
मेरी पलक उठी रहती हैँ 
श्राखें सो जाती हैँ । 


`... बरसाती नदी की बाढमें 


कचरा तरता रहता है; 
कख वह्‌ जातादहै 
कुचं किनारों पर ठहर जाता है । 


उधर फटे कनवस पर 
एक नयी तस्वीर 
खुदवलुद उभरती है, 
कूचियों, रंगों की कराहृट 
म्राक्रार ग्रहण करती है । 


भ्राकाश जेखा भी है 


मेरे लिए 


मनोरम है 


इन ठठते घरों के गम में 
मेरागश्रमभीक्याग्रमहै? 


छत के वरकरार रहते 
नशीली ग्रोस 


मेरी हर चीज भिगो गयी है; 
एक नयी कविता जाग रही है, 
पुरानी-- 
चेनसेसो गयीहै। 

@ 


एक नये सूरज का उद्य 
(. 


इन्सान के मनमें 

जव कभी एक नया सूरज उगा करता हैँ 
पल भर के लिए 

मरधेरा भापट कर उसे दवबोच लेता है । 


किरणों को निगल जाती है 
काटेदार जहरीली जीभ 

लोहे के नथने उगला करते है 
जहरीली श्रागः; 

पुल की हर पांखुरी मुलस जाती है, 
धूल तें विखर जाती है- 

तितली के पंखों की राख, 

जालिम का नशा 

रह रह कर 

चिघाड़्‌ उघ्ताहै 

इन्सान के मनमें 

जब कभी एक नया सूरज उगा करता है । 


वोल्गा, गंगा, सिधु कौ 

ह्र लहर 

सूरज को छूने उदछल पड़ती ह 
नील की वादियां-- 
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एक नयी सहर के लिए 

हो जाती है बेचन; 

श्रन्धेरे का देवता 

उनकी प्रल्हडता पे 

कितना हैरान; 

काले दांतों से कोलतार जंसी 
हंसी बहा देता है 

जहां खडा होता है 

मांको मासूम वच्चेकेखूसे 
नहला देता है । 


एक श्रोर शेतान की तलवार 
दूसरी ग्रोर-- 

प्रसुप्रों की धार होती है, 
इन्सान का भाग्य यहु है 

कि इतिहास में 

यह्‌ घटना 

एक बार नहीं 

बार बार होती है। 


रवीन्द्र रोकर हो जाता है खामोश 
नजरुल-इस्लाम काफरिर का नाम पाताहै 
इन्सान के मन में 

जव कभी एक नया सूरज उगा करता है, 
म्रन्धेरा भपट कर उपे दवबोच लेता है । 


जब कभी मजहब 

इन्सानों के बीच 

खडी करता है दीवार, 

पद्या की लहरों में 

उमड़ा करता है ज्वार; 

हर लहर किरण को फौलाद 


वना देती है, 

हर मजवृूर प्रांव 

ग्रन्धेरे पे लाल गोले बरसा देती टं। 
लहगों में बेलती हर मछली 

तडप तद्पजातीहै 

पानी करो जहर करने वाली 

हर नाव का रास्ता रोक नेती दै। 


इंसान के इतिहास का 

यह्‌ रिवाज ग्रजीवः; 

पेगंवर वनने से पहले 

जलो मे खड़ा करते-- 

कितने मुजीव | 

कोई ईसा उठाए चलता है-- 

श्रपना ही कासः; 

कोई लिकन, 

कोई लेनिन, 

कोई गांधी 

श्रन्धेरे को रौशनी दिखाता है, 

इन्सान के मन मे-- 

जब कभी एक नया सूरज उगा करता है । 
@ 


प्रश्न संदर्भो का 
१ 


संदर्भो से कटा 
स्वयं मे 
मै एक संदभं ह, 
१३ 
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कोशिश के वावजुद-- 
ट्स नक्रारन सका। 


ग्रहों के काफिले 

घरूमते रहे मेरे गिदं 

ह्र एक मुभे 

दीखा था-बेगूनाह्‌। 

ग्रौर मुकं 

जीवंत-- 

क्रितनी उलंभनों का जमाव, 
विखरी भ्राकाश - गंगाएं 
शीं- बेपनाह । 


ये ग्रथवान सभी संक्रत 


` मगर 


किसी सार को साथा 


प्रोढ्‌ न सका, 


क्रिसी उघ्डते स्य को 


सटार्‌ न स्षकरा 


धरती पे मुभ दीखा 

हर कोरई--ग्रजनवी, 

हर राह 

परो को श्रन्जान लगी | 
टूटकर हुर पगडंडी 

संड्क्र बन गयी, 

कहां वह॒ सरलता रही ? 
कहां वह फबन लुट गयी ? 


नग्नता नाच उरी, 
क्यों नजरों मे, 
चांदनी मोल विक गयी 


मूजरों मे; 


श्रांखों में चिरे 
कितनी वार - 
सांवने कतल, 
कांपती उंगलियों से - 
नेकिन-- 
` उन्हहुन मकरा, 
संवार न सका। 

ॐ 


सडक पे ख्डा-- 


एक बेजान कन्धा 
@ 


श्रो मेरे देश के कणंधारो । 
श्रपनी सभी कमजोरियां 
मेरे कन्धों पर लाद दो । 


मेरे मुंह पे जड दो ताले 

मेरी पीठ पर दाशर दो- 

ग्रपते भारी जूतों के निशान, 
मेरे पेट से छीन लो- 

भूख की भ्रादत, 

ग्रांखों से छीन लो-- 

शीशों के श्रन्दर काकने की ततः; 


मै तुम्हारे नारोंका 
तर॑बार - लदा बोका ठेलता रहुगा । 


कांख मे दबाकर्‌ 
डग्रियों का पुलंदा, 
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नटीं खोजूगा नहीं खोजूगा 
कोई छोटा या बड़ा घंघरा । 

ग्रौरहां ! 

मैभीर्ह केसा ग्नन्धा | 

कि नहीं देखता-- 

तुम्हारी पालकी उठाने के लिएदही 

वना टै-- 

यह्‌ बेजान कन्धा; 


भ्रांखों मे उबलता कोलतार, 
कानोमेंसीसाभरलुगा; 
ग्रो मरे देश के कणंधारो | 


ज्योतीरवर "पथिक 





अपने कसरे के शून्य... 
| 


४ 

ग्रपने कमरे के शून्य से बहुत डरता हू । 
मानो यह्‌ जलती रौशनी 

किसी जादुई चिरागसेश्रातीहै 
ग्रौरये दीवारें 

मुभे खाने को दौडती हैँ । 

सिग्रेट का एक कड 

दिमाग के रेगिस्तान में 

ग्रांधियां उभार देतात, 

लेक्रिन दूसरे ही क्षण 
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सभी कुछ ठोस चदान में बदल जाता है । ` 
मेरे हाथों का रिल्पकार 

गढ़ा करता ह 

वीनस श्रौर एटलांटा कौ मूत्तिर्या, 
ग्रजंता ग्रौर एलोरा की गुफाग्रो में 
पत्थरों को जीवन देकर 

ग्रपने स्व' को 

श्रांधियों मे बहता 

एक तिनका वना देता हू; 

इस कायाकल्पसे हैरान 

कुछ समम नहीं पाता 

मै श्रपने कमरे कं गून्यसे 

बहुत डरता हूं । 


एक भिखारी में पसा हं 
® 


एक भिखारी मेँ एेसा हं 
जिसने करई दार देखे हे । 
दुनिया भर के तीचे काटे 
दुनिया भर की कड़वी बातें 
श्रपने दिल के ददं समेट 
यह्‌ मेरा हिय-कोष भरा हे । 
दुख कौ वातं 

सुख की बातें 

ग्रन्दर श्रौ" बाहर की बातें 
सभी समेटे चलता जाता; 
मै शंकरहू 

नीलकंठ हू 
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भोला भी, प्रलयंकर भी 
इतना कड़वा विष पीकर भी 
मीठे तीवे गान सुनाता 
श्रपनी धुन में चलता जाता 
एक भिखारी मै एेसा हूं । 


त. 
[4 
© 


कांच के टुकड़े 

फटे कागज के पूरं 

ग्रौर टूटी लेखनी .-- 
पुजी यही ह श्राजमेरी। 
कभीवेपलयथेमेरे 

जब तुम्हारे बन्धनो में 
विर्व का समृद्धतम 

पुरुष मै था । 

फिर समय बदला 
भावात जागे 

रह गया फिर सिफं जिम्मेदारियों का बोः; 
सोचता हं 

कांच के टुकड़े 

फटे कागज के पूर्जे 

श्रौर टूटी लेखनी 


-पुजी यही है ग्राज मेरी... 


& 


रबड़ की गुड़िया 
| 


तन वहीदहै 
मन वहीहै 
देह भी कोमल वही रै 
रात-दिन संसार भी सच्चा तुम्हारा। 
पर कहां मंजिल तुम्हारी ? 
किस जगहसेतू चली थी? 
किस जगह पर साँस लेकर 
जिन्दगी के इन कंटीले 
रास्तों परत बढ़ी थी ? 
भिलमिलाती वत्तियां, 
सरसराते स्वर 
थिरकते ये पांव 
कांपते सब साज-- 
तेरी खातिर क्यानयाहै, 
क्या पुराना? 
कुछ नहीं- कुछ भी नहीं । 
मधुर नतेन, 
, मदिर चबन 
तेरे लिये कुछ भी नहीं ? 
तो बोल तेरी जिन्दगी का सत्य क्या है ? 
एक उत्तर--रबड़ की गुड्या । 
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अल्वस के चार प्ष्ट-- 
@ 


१-- वितस्ता की सुबहु 


पवेतों की श्रोट से 

भाकते सूर्यं की छवि 

मचलती उमियां 

रींगती नाव का गीत-- 

हे मेरे मनमीत 

ग्राए नहीं तुम 

रात गई बीत-- 

हो गयी है मोर 

चारों ग्रोर- 

पक्षियों का शोर; 

बह रही- 

मौन-- 

वितस्ता गभीर; 

जान सका कौन, मगर, 

विरहिणी की पीर ! 
@ 


२--गुलमगे कौ दोपहर 


महक रहे फूल, 
भूम रहे पेड़ 
खुली खुली धूप 
मस्त मस्त रूप । 
जहां कभी गजी थी-- 
“जूनी' कौ श्रावाज-- 
1. कर्मीर की प्रसिद्ध कवयित्री हव्वा खातून का एक नाम । 


चार वार-- 
ग्राजामेरे 
पलों के बके राजकुमार ! 


फिजाग्रों मे खोए खोए 

श्राज भी वे गीत-- 

हे मेरे मन मीत. 
@ 


३--भील उल की शाम्‌ 


दूर तक फली हुरई-- 


यके हुए सूये की 

धीमी धीमी चाल 
पवेतों के पानी में 
सके भुके भाल । 


~ = 


लहरों से लहर 

हैँ ज्‌भती--ग्रनंतः; 

एक लम्बे सफर का-- ` 
थका हुश्रा रंत । 


श्रौर 

तुम - ] 
चारचिनारी पर 
वादा करके नहीं श्राए 
किरणों के साथ साथ 
डूब गये गीत 
श्वाग-निशात के 
फूलों जसे मीत ! 


[~ -- === 
#करमी री कवि महजुर के गीत- बागे निञ्लात के गुलो...का मुखड़ा । 
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४--हाऊ्स बोट कौ रात 


पानीमेंतेरतीदहैनाव 

श्रौर 

इसकी छत पर वेढा हृश्रा मै 
सोच रहार्हु- 

(सिग्रेट के छल्लों के ताल पर) 
कि तुम 

एक स्वप्न तो नहीं 

जिसकी टिमटिमाती छवि 
सुवह्‌ के जन्म पर 

दम तोड़ देती हे! 


नहीं - नहीं 
फिर ख्याल भ्राता है- 
तुम मेरे पास वेदी हौ-- 
पुरे चाद की तरह-- 
तुम्हारा गोल गोल चेहरा 
मेरी श्रांखोंमें घूमजाताहै 
श्रौरमैं 
तारों कौ बारात सरीखी 
तरती नौकाश्र मे खोजता हू 
क्योंक्रि 
श्रासमान का चांद 
मुभे 
मद्धम श्रौर मरियल 

हसूस होता है । 


सिग्रट का एक ग्रौर कश, 
एक नया ख्वाव- 

सुबह के तारे की 

पहली किरण | 


क्या नाम है तुम्हारा? 
जरासुनु तो। 


सुतीक्षण कुमार श्रानन्दम्‌ 


समता नियति तथा सिद्धांत 
® 


ग्रांलों से भ्राखं मिलीं 
मनसेमनद्ुगया 
धडकनों की बातं 
धड़कनों ने सुनीं-- 

` तो दूरियां सारी- 
सिमट गयीं 
सिकूड गयीं; 
सन्देह पर विश्वास की परतो का 
इस्पात जम गया । 
सहसा ही यह सव-- 
क्याहो गया? 
क्याहो गया ? 
क्याहो गया? 


नीडमें बेटी हुई 
सारिका बोली; 
घनी हई समताएं । 
घनी हुई समताणएं ! 
घनी हुई समताणएं ! 
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छिन्न-भिन्न हरा 
दुनिया का शौर 
नष्ट हो गयीं 

सारी व्यग्रताए, 
काल रुक गया-- 
मेरे लिषएग्नौर 
तुम्हारे लिएमी 
दोनों पास - पास 
ग्रा चुकेथे। 

यह्‌ वंघन कंसा-- 
तुम्हारी गतिस्कीरूकीसी 
मैभीरुकारूकासा 
सहसा ही यह्‌ सब-- 


तुम्हारे जी का प्रन 

मेरी धड़कन ने सुना, 

पिजरे मे बेठा एक 

तोता बोला : 
यही नियति है ! 
यही नियति है ! 
यही नियति है ! 


द < श 


प्रन के उत्तर हुए 

उत्तर कै प्रहन हुए 
तक-वितकं होने लगा 
निकटताएं दूर होने लगी, 


दूरियां पास भ्राने लगीं, 
श्रायाम पंख पसारने लगा 
घुटन बढ़ने लगी 
ग्राखिर यह सब 
किस लिए? 
किस लिए ? 
किस लिए ? 
सांसों की तपन में 
वैटी शीतलता थी 
बोल पडी जो : 


सिद्धांत यही है! 
सिद्धांत यही है! 
सिद्धांत यदी दै! 


[ 
हों यह सीमा 
[ ] 


यह्‌ सीमा 

हा यह सीमा 

जो कभी किसी को 

एक इकाई नहीं रहने देती, 
बांटती दै-- 

श्राधे - श्राधोंमें 

इस श्रोर भी 

उस ग्रोर भी; 

प्राणों से प्राण 

भिन्न करती है, 
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दानवता का प्रक भरती है 
उकसाती है 

इसको - उसको 

ग्रापस में भिडातीहै; 
रक्तपात होता है, 
स्तनपायी शिद्यु 

लटकने लगते हैँ 

मौतके क्रूर पलने में! 


ध 


यह्‌ सीमा 

हां यह्‌ सीमा; 

उकसाती जो कवियों को 
गाने के लिए 

राग चण्डीके गीत 
ताण्डव - भीत 

प्रलय लाने के लिए ! 
सेनानी को सेनानी से 


. भिडने के लिए 


विवश करती है; 

उथल पूथल मचा देती है, 
त्राहि वाहि कर उठते है-- 
दोनों छोर-- 

इस पार भी 

उस पार भी 1 
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यह्‌ सीमा 

हा, यह्‌ सीमा, 

जो कभी किसीका 
त्राण नहीं वन पायी, 


जव भी बनी 

हृदयदहीन का श्रट्रहास 

सून कादरया 

चीत्कार्‌ का तूफ़ान बनी है; 
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काश--। 

कभी हो एेसा-- 

लुप्त हो जाए यह सीमा 

घंस जाए किसी श्रज्ञात लोक में 
जसे कोई पाषाण 

जल राशिमे गिर कर 
तलमेंखोजाताहै 

श्रौर ऊपर की 

सभी सतह 

एक हो जाती हैँ; 


(सम्यताः के वले प्रहार, 
सब 
चुक जाए 
सभी सीमाएं खो जाएं; 
ग्रौर म्राने वाली पीढियां 
इतिहास की पुस्तकों मे चे 
पुराने मानचित्रों नें देखं-- 
यी-- 
यह सीमा- 
हां यह सीमा 
जो कभी किसी को इकाई नहीं रहने देती 
थी-! 

। । 
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वहार आए्ग 
@ 


बेत की भुकी भुकी डालियां 
पल्लवहीन 

उदास - उदास 
चिनारकेतनेसे ; 
लिपटने के लिए उत्सुक है-- 
सकेदे के वृक्ष 

पहरा दे रहे है-- 
हिम - पष्प बरस रहे हैँ । 


मौन छाया है चारों ओ्रोर- 
बीच बीचमें 

मकभोरती हवा 

गीत गातीहै 

हल्का हल्का-- 

डालियां सांस लेती हैँ । 


रास्ते श्रवाक्‌ है; 

कोई तो प्राए। 

हमारी पहचान कराए 
ग्रौर तभी-- 

सूयं श्राजातारहै, 

मजदूर कुदाल चलाते हैँ; 
भने - भीने, 

मेले - मेले 

रास्ते मुस्कराते हैँ 

(क्ति) " 

हमारा भ्रस्तित्व स्थिर है । 


खिडकियां 


| 


दरवाजे 

रौशनदान 

हल्की से हल्की दरार 

वन्द है - 

केवल चिमनियों से धुरं उठ रहा है; 
गर्माए शयनों मे खोए जिस्मोंके 
इवासों की गरिमानले कर 

(कि) 

मै समस्त प्राक को 

गर्मादूगा। 


शिकारे ग्रौर हाऊसवोट 
छ्टर गये है 
जमी हुई नदी के 
श्राललिगन में बन्ध कर्‌ 
शारद की जलन से 
ोडले रहै है 
जीरहेदै। 


ऊपरी खवेत हिमशिला के नीचे 
गहरे में 

सुन,ईदेरहाहै 

कल - कल शांत स्वर 

कभी जो ग्मंगा, 

वहार प्राएमी 

ऊपर की सतह्‌ पिघलेगी, 
स्ति जागेगी । 
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अस्ालोचन 
| 


चौदह दिन 

गला फाड़ चिल्लाता रहा ग्राकाशः 
दनदनाता घड़कता रहा- 

धरती का कलेजा; 

कितने ही तोते 

फडफड़ा कर 

दे गये प्राण, 

कितनी ही सारिकाएं 

विह्वल हो- 

दढती रहीं त्राणः; 

चिडियों - चिडौलो का 

रहा नहीं हिसाब, 

व्याध के तकंश 

लगातार-- 

भरते श्रौर खाली होते रहे, 
बाज-- 

जी भर बाजियां लगाते रहे 

कल कल करते निभर, 

छलछलाती नदियां 

बनती रहीं कफ़न, 

जंगल श्रौर बस्तियों का 

ग्रन्तर मिटता रहा 

श्रौर-- 

तुम । 

तुम सोए रहे मेरे कवि ! 

ग्रव-- 

किस कामकेये गान ? 
छ ॥ 


री किरण 1 
छ 


री किरण | 
तनिक म्रा 

मेरे कमरेमेंभी, 
देख-- 
दीवारपरटंगे 
फ़रम के पी 
वहत पुराना 
एक घोंस्ला है, 
जिसमें रहती 
सोन चिड्या 
स्रौर 

चिडौले उसके ! 


री किरण 

क्षण्‌ भर उहर जा 
रौर जमा दे उनको ! 
वे गाएगे-- 
चींचीं 

च्‌, 

पुदकेगे 

मेरे दाएं - बाएं 
सरागे - पीद्धे 1 
रौर तव 

मेदूगा उनको-- 
चुगने को दाने, ` 
वे तुभेः 

दुग्राए देगे ! 


हे क्रिरण 1 
मेरे भीकमरेमेग्रा!। 


रमेश मेहता 
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खुले कमरे बन्द द्वार 
५ 


श्रपने हाथो से 

मजाक्रर ग्रपनी चिताए 
बेचदीथीं 

राख के व्यापारियों के हाथ 

बु हुए प्रंगारो के साथ । 

हम भी खुश दो लिये थे, 

इसी मौज में पूराजी लिएथे-- 
किमरनाहमाराभी 

काम भ्रा गयादहै। 
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दूरं दूर तक विघेर दिए जाते रह 
हमारी राख के कण, 

क्रि कियाजा सके हम को रुसवा, 

लिखा जा सके हमारे कलंको का हिसावः; 
फिर जिन्दा क्रिया जा सके 

हमारा मरा हुश्रा इतिहास । 
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दोस्त जता रहे हैँ कितने एहसान 1 
मरने के बाद दही 


८ 


जीवन से होने लगी है-- 
पहचान 
धूल की घ्रंलों से देखा किए हं 
उलभा हृश्रा समाज 
ग्रचीन्ही ्रावाजे सुनने लगे 
मरे हए कान--ग्राज । 
"अ 

राखकेकणसे 
टूटने लगे 
मकड़ी के जाले के तार 
ग्रौर 
मर्थं ग्रहण करने लगे है 
खुले खुले कमरों के-- 
वन्द - षन्द द्वार । 

@ 


प्रतिकार दो | 
® 


कल शाम 

क्रिसीने रवि की हत्या करके 
उसे कालिमा के श्रांचल में 
बांध डुबो दिया है-- 

ग्रथाह्‌ सागर मे। 


किन्तु 
उसका रक्त 
धव 
पानी की सतह पर 
३.३. 








तेरता रह्‌, 
पुकारता रहा-- 


मुभे नयी प्रात दो ! 
मे नव प्रभात दो!) 


मुे-- 
मेरे वधका 
प्रतिकार दो! 
@ 


एक आव्योपांत परिितेन 
क 


पुरानी कलम की सभी तस्वीरें 
दीमकोंनेखाडाली है 

बेकार की सभी पोथिर्यां 

वक्त कौ श्रांच ने जला डाली है। 


इन रास्तोंसे 

कितना पानी बहु गया है 

बीती सदियों को 

वतेमान से जोड़ने वाले सेतुर के 
टट जाने पर 

मेरे - तुम्हारे सम्बन्धो में 

भ्रव कोई सार नहीं रहं गया है । 


यदि जीनाही चाहो-- 
बार बार दुहरायाजाकरभी 


नया कहा जाने वाला जीवन 
तो बदलो मन 


श्रोर निकल ्राभ्रो 
इन काली गुहाश्रों सै बाहिर । 


नये डिजायन के 
नये चित्रं में 
नये रंग भरने होगे, 
नये सेतुग्नो के निर्माण के लिए 
बदले हुए उजाले में 
नये इकरार करने होगे 
श्रौर 
नये श्रौजारो से । 
भद्वियों मे फ़ौलाद पिलाना होगा 
क्योकि 
पुरानी कलम की सभी तस्वीरं 
दीमकोंने खा डाली है। 
नयी तस्वीर कै लिए 
कलम, 
रंग, 
कंनवस 
सभी कु बदलना होगा-- 
एक श्राद्योपांत परिवतेन ! 
& 


बोम का बोध 
| 


श्राज 
मै एक युवक नागरिक ह 
स्वतंत्र भारत का ॥ 
बटवारे के दंगों मे- 
जन्म लिया मैते 
श्रोरः 
बिताया बचपन 
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ग्रभाव के पाले मे, 

श्रव 

जी रहा है-- 

मेरा 

यौवन 

भ्रष्टाचार के गंदे नाले में। 


श्रपते 


कंधों पर 

लादे हं पुरखों की 
भूटी शानः; 
रूढ्ियों का वो; 
टुटा श्रा धम, 
बोसीदा ईमान । 


ग्रौर- 


पाप ~ पुण्य - मीमांसा के 
सभी म्राख्यानों को 
देख कर फक दिया मैने 
कि श्राख्यान गढ़ने वाले 
चछद्यवेरी है-- 
श्रच्छी तरह 
पहचान लिया मैने......1 
@ 
च 


विद्रोही उच्छवासं के 
| 


लाद दिया जाता है 
श्रनचाहे-- 
हर बार-- 


हमारे कन्धों पर 

एक नया फ़जे, 

लिख दिया जाता है-- 
हमारे नाम 

किसीन किसी तरह 
एक नया कजं; 


कि 

निणंय काक्षण 

हमसे 

हर बार छीन लिया जाता है, 

हिख पलुप्रों के ्रखाड़ में 

(सम्राटों के मनोरंजनाथ) 

फिकवाने को 

हमे ही हर बार बीन लिया जाता दहै । 


पर 2 ॐ 


रह्‌ रह्‌ कर 

नाबदान में 

सड्ने का ददं टीसता है 
मगर हर बार 

वही पुराना- 

दब्बू बने रहने का रोग 

हमें गंगा कर देता है । 
सूरज को 

हयेलियों से उलीचने की बात 
हमे बोदी लगती है; 

हर उचित - श्रनुचित श्तं 
माननी ही पडती है-- 

कि 

यह्‌ श्रधरंग से पीडित जीवन 
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एक क्षण श्रौर चल जाए, 

शायद किसी ईङ्वर के दिलमें 
रहम उभर प्राए, 

किसी इन्सान के 

भाग्य का सितारा पलट जाए । 


> ऽ _ ॐ 


मगर श्रव 

गू गी श्रभिलाषाको 

कसमसा कर, उफ़न कर 

च्िरकना ही है- 

कटिदारतारोंके 

बंद घेरे के उस पार-- 

दूढी व्यवस्था के मांसाहारी 
जबडों पर 

लगाना ही है थप्पड़ 

कि 

कन्धे - 

हवा में फल सके; 

कि 

वहियों से हमारे नाम मूवित पाए; 

कि हमारी भवो को देख 

सम्राट- र 

सिहासनों से उतर भ्राएं; 

कि पुरानी सड़ंध, 

श्रधरंग का रोग 

जल जाएं चिताग्रो मे- 


श्रौर हम 

म्रग्निपूत 

सूरज को हथेलियों से उलीच लें । 
® 


मारी उषा व्यास छवि" 
कुमा वा 


रंगों का मेल 
| 


मनटहोतादै 

थोपलू जीभर 

पेरोंमें महावर 

श्रौर फिर 

टांक दू उसके साथ 

बसंत में उगे कांटों की कत्थेई्‌ चुभन 

लाल - लाल # 

लह वहेगा, 

पीर-- 

चाहे मन नहीं सहेगा 

किन्तु 

कमसे कम 

रंगोंकामेल तो रहेगा । 
@ 


नया वषं 


बुदा गये बासी हो गये कंलेण्डर 
नीले - पीले - लाल 
ग्र॑कों से लिपटे पुराने दिन 
उघड ~ उधड़ गये ` 
पिछली रातं बन्द हई कांच की लिड्को के 
भ्रोस धुले पल्ले ध क, 
३९ 


सरसायी भोर कौ पहली हवा के फोके से 
उघड - उघड गये 

छपरे मेँ वधे मेमने की 

मिमियाहट सा 

ग्रनद्ुए फूलों कौ मोहिनी 
खिलखिलाहट सा 

ग्रखृग्राए गहतूत कौ डाली - डाली पर 
(्ुक - चुक - टिट - टिट - चुक' गाती 
गौरेया की टिटियाहर सा 

उल्लास कौ सिन्दुरी लौ विधा 

भोला सास्लेटी उजास 

ग्रम्बर से उतरा 

धरती परद्का गया 

नया नया चलना सीख शिञ्ुसा 

टप -दट्प -दटुप 

करता नया वषं प्रा गया । 


दिवस कालाहो गया दहै 

शहर का कोलाहल 

कच्चौ नींद जागे शियु की तरह 
रातके कन्धे लगा 

कुनमुना कर सो गया है 

बेरोनक बाजार की बन्द पड़ी हाट पर 
मेले चीकट पेबन्द लगे दुग न्धित 
चीथड़ों मेँ भ्रावेष्ठित 

वेढा है एक रूप 


पर श्रनूप 

ज्यों टिद्ुरे मेधो से छन कर प्रायी 

टारद की एक किरण मर धूप 

सिकूडा कलुटा ्राधा उघड़ा वक्ष 

देख 

रिद्ु की श्रो मे जगती लय 

ढरकती एक वू द श्रमृत पाने को श्रातुर मुर भाता 
ग्रघर किसलय 


वन्दे ! ग्रहो; मातृत्व दुजंय 
कचीले पानीसेभरी नाली पर 
लेटा है फडते नखों से खुजलाता 
खसखसाता लार टपकाता एक कृत्ता 
उसेहिरतारै 
वह्‌ रूप बोलता है-- 
कुत्ते ! जानते हो म कौन हूं ? 
नै भीतरसे एक ममां" हू 
ग्रौर बाहर से 
तुम्हारे समाज में 
तुम्हारी तरह 
भूखी, वस्त, बीमार 
जिन्दगी के खोखले दृढे टठ की 
निरर्थक मिटती हुई 
चाहर ] 

हं € 


धरती का घाव 
[ } 


दूर नीलनभका 
भुजपाशञ फला 
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ग्रधूरा ही रहता सिमटने का चाव 
फफोले सी उठती है 

धरती की छाती 

कारा । 
ग्रपनीहोजाएव्डीतारोंकी छाव 
युग -युग का वधन 

है कच्ची कहानी 

इन्होंने तो भोगा सदा का दुराव 
नभ के नयनो से फरता 

स्लेटी सा ददं 

त त 

वदली बन {रसता धरती का घाव 
सोचा है-सोचादै ग्रपनेही भीतर 


चालू 
पलकों के भूलेपे 
पावस् विठा लू । 
क, 
न (१ 
एक अकेली द्री 
® 
वन्द कमरा 


बीमार बोतलों में टुसे बेतरतीब पूल 
कोनो पे मकड़ी के जाले 

पलंग - मेज - रेडियो किताबों पर 

धूल ्रौर धूल 

लु फकता पंखा 

सहम सहम कर हिलते कंलेण्डर 
कंलेण्डरों क पीले दरारें 

श्रौर दरारोंमेंग्राटाने जाती चींटियां 


किडं - किंडं ~ किडं 
रेक में पीला पाउडर छिडकते कीड़े 
वंद खिडकीके काचसे 
उतरता पिघले श्रल्मोनियम सी 
धूप का सैलाब 
मुभे लील रहा ह 
ग्रौर एक रिटायर श्रादमी के निपट खालीपतन 
का एहसास 
कहीं भीतर ही भीतर छील रहा है। 
@ 


निर्मल विनोदी 





खिड़की के शीशे पर 
@ 


खिडकी के लीशे पर 
जलकणों ने 

एक लंबी 

ग्रतहीन रेखा का 
ग्रारंभवो दियादै। 


यह्‌ शीशे के बाहिर है, 
ग्रन्दरसेच्रूने पर 
तरलता का सरनुभव ही कथा जा सकता है । 


-एक ग्रहसास 
जो क्षण भर के लिए 
धूंघलके को पोच कर हार जाता है । 


शीशा धुंधला है । 
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यह्‌ धुंधलका श्रौर्‌ बढ जाता ल 
जब मेरा उच्छवास 

शीतलता से टकराकर 

मजवुर थके पक्षी -सा 

पंख समेट कर 

बेठजातादै। 


सारा ग्रन्तर 

ग्रजीव, शांत स्निग्धतासे 

सुगवुगा उस्ता है 

ग्रौर बाहिर 

जलकणों की वही लंबी रेखा-- 

म्रसंख्य घाराश्रों में फूट रही है । 
© 


परतीन्ता 


मने ग्राज तकर 

जितने सुखो को भोगा दहै, 

उनसे कई गुणा ्रधिक 

देखे हँ सपने । 

कल्पना के मखमली पंखों पर बेंठ 
गगन की नीलिमा के 

प्रत्येक श्रंग के संसग का श्रानन्द 


` मैने लिया है। 


श्रावरण कौ हर एक रंगीन परतन 
उघाड कर 

हर भना भ्रांचल 

धरा पर फक दिया है 

श्रौर 


इस करच्चीउस्रमें 

मैने कुछ णेसे काम किए है 
जिन्हें शब्द देते 

मै लजा जाता हूं । 

शरीर जब कभी 

गगन की नौलिमा 

करो श्रपते वस्त्रहीना होने का बोध होगा, 
धुरा पर गिरे श्रपनेप्राभरण 
संजोने 

जव वह नीचे मुकेगी, 

उसी क्षण 

उसके प्रधरो पर 

गुलाबी रंग पोतद्रूगा 

ग्रौर उसका कमन सौद 
मेराहोगा 

यथाथे में 

मेराहोगा। 


1 


सखोखले 


® ^| 


भीतरसे खाली 
फूले- लिफ़ाफ़ से 
खोखले टै हम । 


श्रपना ही खालीपन 

हम पर हसता दै 

फिर भी हेम देखते ह-- 
हमारे छलावे मे 

कौन फंसता है । 
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हर पुराना साथी 
जानताहैकि हमर खाली 
हमारी हर बात -- 

छलावा, फरेव ग्रौर जाल्ली ! 
हम दांत-डाक्टर के एजण्ट हैँ 
मगर श्रपने ही दांत नही, 
पोपले हैँ हम, 

खोखले हँ हम । 


यद्यपि हमारे श्रन्दर 

भरी हुई बस हवा है 

तथापि हमारे घोकेमे हर श्रादमदहै 
हर हव्वा है । 

ढोल कौ तरह बज सकते है 
दुल्हिन की तरह सज सकते हैँ 
धरती ग्रौर प्रवर पर 
गुजतेनारेहैं 

समाजवाद के इस युगे 

त्रपने तो वारे न्यारे हैः; 

हम न संघी, न का्रेसी 

न ग्रकाली, न लीगी है; 
भेदकीवबातहैकि 

दोगले हैँ हम < 
खोखले टँ हम । 


हृदय की बात 
[ | 


वासना से श्रद्रूता है 
गर्वोक्ति नहीं कर सकता 


ग्रौर-- | 
प्यार किसे कहते ह - | 
च नहीं जानता दी वात भी नही है । 


एक तो - 

श्रादम श्रौर हव्वा का वंशज 
(या कह लो मनु की सन्तान ) 
प्रकृति की माया कह लो 


या कह लो - 

मुभे शान्ति से जीने नहीं देगा-- 

दंतान ! 
सोचता हूं - 


मेरा तो भगवान्‌ ही रक्षक है 
(्राजकायुग म्रौर भगवान्‌? 
चौकिये नहीं 
विशवास मजबूरी का संबल है) 


वासना से दूर भागता ह 

(बुद्ध कौ तरह महाप्रस्थान नदीं करता -) 
उसी श्न्धेरी कोठरी मँ 

बार - बार-- 

जहां एक तकिया 

भेरे श्ांसू सोखने कौ 

बेकरार रहता है-- 

उस प्रेमिका की भांति 

जो मेरी मजरी ग्रौर कायस्ता ते 

हमदर्दीं करने लगी है । 





लेकिन-- 
दिन का शीशा 
सूरज को मेरी शरां पर दे माता दै 
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ग्रोर फिर 

डरा डरा भाग खड़ाहोतारहै 
उस बालक की भान्ति 
जिसकी एक मृद्रीमें 

दुपहर की श्राग तें दहकती रेत 
ग्रौरदूमरीमें 

क्रिसी के कानिशसे चुराया 
कागजी पलों का गुलदस्ता हो । 


सबरून तो निर्दोषकोभी 
दोषी ठहरा देता है। 
ग्रौर फिर एेसा दोषी 
कि जिसकी मद्यो मेँ-- 
सबूत नाच रहा हो । 


भागते भागते 

ध्रूल या दलदल में लिथड़ जाना 

स्वाभाविक ही सही । 

किन्तु मेरी भ्रषनी भी तो-- 

कुछ मान्यताएं है 

(किसी साइकियादिस्ट की नजर में 
ये गहरी कृ ठाएं है 
सही है) 

मगर 

हे संस्कारों के भ्रादिम देवताभ्रो ! 

किसी के निर्मल स्नेह का 

शतां ही सही 

मेरे भीतर कायम रखो ! 


ईर्वर, तुम श्रौर प्यार 
मिल कर 


मुभे बचा लोगे- 


हदय कहता दै-- 
ग्रौर - 
सुना है-- 
हृदय मेरी तरह भू नहीं कहत । 
+ । 


रूह दोलक 

चरमराता कंठ 

ओर एक भूला हमा गीत 
 ) 


पिछली रात ` 

एक बार फिर-- 

वही पुरानी ढोलक 

जो ्रपने घर के कबाडखाने कौ जान 
श्रौर हमारे परदादा के युग की 
पहचान भी है, 

जिसकी लकड़ी के बाहिर ग्रौर भीतर 
दीमकरों ने खुबसूरत कलाकारी की दै 
श्रौर जिसका एक पटू 

किसी सौतान हाथ की मारसे 

कन मे सोये बडे की तरं 

मौन का ग्रङ्ख बन चुका है; 


वजाता रहा हूं 

नजाता रहा हं तुम्हारा 
मै--निस्संग 

वि्धली श्रमावस कौ रात 
सारी रात-- 


श्रौर साथ ही--. 
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वेढे गले से 

चीखता प्रौर गाता रहा हूं 
किसी चांदनी रात का-- 
भूला बिसरा वह गीत-- 
जिसे 

हम दोनो--वाकायदा 

गाते हए 

युक्लिष्टस के पेडों के बीच 
भटकती पगङंडी पर्‌ 

राह्‌ भूल गयेथे 

ग्रौर उसी मूले रास्तेकी 
चांदनी सेप्यार बढ़ाते रहेथे 
ग्रगली सुबहु उग“ग्राने की प्रतीक्षा पे; 


॥ 


एक श्रदद बृदी ढोलक को जगाएु रखने 
श्रौर चांदनी रात के 

उस खोये रास्तेके गीत को 
चरमराते कण्ठसे 

स्वर देने का उद्योग 

मैने- 

पिद्ली रात-- 

जिस ईमानदारी से किया, 

तुम्हारे लिए वह्‌ कल्पनातीत ल 
मेरे लिए- 

पौ फटने के बाद-- 

वह एक बीती हुई बात्त है : 

मगर उस वृढ टोलक के लिए 
उसकी कितनी कीमतःहै-- 

म्राकने का साहस मुकमेनहींदहै। 


1 


सामा 


श्रश्ोक जेरथ 


अदृहास भरा भविष्य 
® 


मै गरीबर्हू। 
ग्रो विश्वासो की संजीवनी पिलाने बालौ । 
क्यों मेरे साथ मजाक करते हो ! 


मेरे उपर # 
सफ़ेद दुकडों से ठका प्राकार 
ग्रौरपेरोंके तले 

सूखे से सडी 

उपजाऊ जमीन -- 

जो पानी तो पानी (मेरे पाक्ष तो बस श्रांखों का है) 
लहु पीकर भी 

वीज को ्र॑कुर नहीं बना पाती 
ग्रौर तुम्हारे विश्वासो कौ डगर 
हवाई सर्वेक्षण कीं 

मोटी मोटी खबरों के श्रास पास 
गुजरती है । 


करई पांच वर्षो ते भूखे 
मेहनतकश 
ये नर ककाल 
तुम्हारे रेडियो कै गीत सुन सुनकर 
उस इमारत की राह ट्‌ढते हैँ 
जो कई देशों से इम्पोटंड 
र्ग विरंगी 
दों से बनी है; 
श्रौर इसके दरवाजे पर 
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टेदी भाषा में कुछ लिखा ह 
काली छायाएं भोक कर कहती ठ 
लिखा दै - 

समाजवाद; 

श्रौर इस ह्वार के ग्रन्दर 

घुसने का साहस 

इस भीडमें नहीं है। 


लेकिन जिस दिन 
यह भीड़ दिशा पाएगी 
जिस दिन इन कंकालो की हह 
चर्ख कर गति पाएगी, 
डरावने श्रहहास 
श्राग निगलकर 
श्रांकडों की होली जला देगे 
तब-- 
"वतमानः ग्रौर भविष्यः 
मेरे लिए श्रसंदिग्ध 
ग्रौर तुम्हारे लिए- 
संदिग्ध होंगे । 

@ 


बेकार - बेचारा 
| 


ढली- 

थकी सी शाम-- 

रात में खो गयी- 

घड़ी की टिक - टिकर - टिक 


चुपचाप प्रधेरे को खाती रही 
मरौर तव 


चडीके हाथोने घूम कर 
सुबह के दरवाजे पर दस्तक दी १ 


चेहरे पर हाथ धुमाकर 

उसने बेच कौ पद्ियों को-- 
प्यार से सहलाया 

किसी उदास गजल का टकड़ा 
थीमे - धीमे गुनगूनाया । 


सुबह की हवा खाने श्राई 
अनेक मोटी तोदो ने 
उस श््रावरागरदं' को निहारा~ 
द्रढरहाथा 

कागज के टुकड़ों पं 
साम तक घूमने का-- 
सहारा ! 

'्साहिव' के घर जाते 
माली ने पुकारा-- 
ण्बाबू यह पाकंटहै 

न कि 

धर्मशाला या गुुदरारा ! 
दौने मे पूव उठाए 

एक भक्त बोले 

हे राम। 

कोई मुसीबत का मारा है 
बेचारा । 
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बरसात के पहले 
® 


सजोया करता था--- 

कल तक 

महापुरुषों के विचार 

ग्रौर उन्हें करीनेसे 

एक नोटबरुक में लिख लेता थां 
लेकिन भ्राज - 

मुभे लगता है-- 

वे सभी विचार बेकार रैं 

क्योकि चींटियो कौ यह्‌ लंबी कतार-- 
किधरजारहीदहैः 

मे नहीं जानता । 

सरकारी दुकान के बाहिर 

ग्राठ घण्टे खड़ा रहने कै बाद 
खाली टीन बजाता 

लौट श्राया हूं 

तसवीरमें लगे 

गलाव के फूल पर बहत भल्लाया 
कि जेव में पड़े कागजी नोयो से 

मे म्रपने बच्चे के लिए 

दो चमच घी नहीं खरीद सकता । 
(बावजूद इसके कि लोग मु एक बडा 


चमचा कहते है । ) 
श्रा जाए पानीका रेला 
श्रौर्‌ 


सारे डिव्बे 


सलनखलनाते हृए बह जाएं 
ग्रो का अ्रटृहास 


सेरी कमजोरी परं छीटि कसे 
ओर 
डूब जाएं 
इन चींटियो के घर, 
गोदाम ग्रौर श्रण्डे-- 
कि इनके सामने 
लोकतंत्र के दावेदार हरी करा 
अस्तित्व 
ञ्ज सुभे बहुत 
चौना लगने लगा है । 
@ 


मै- 

हृडयों के ढचि पर 

एक मांसल प्राकार. ? 
ना 

शास्वरकारो का कहना है-- 

यह तो सम्बन्धी टै- 

दस भेरा' कहता हुं ! 


आहार के नाम पर्‌ 
किसी लघु पक्षी की उडान पर भपटता 
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` चिल्लाते हृए सायो का साथी 


एक गीघ संज्ञक प्राणी ह? 


भेद यह-- 

कि ्रन्य लालसाग्रों के साच्‌ 
इसे भी पाले ह 
किकमसे कम एक वार 
कहू दे कोई-- 

'तुममेरेहोः 

या 

मैतेराहं 


तब मँ यह्‌ सोचना खोड दुग 
किमैक्याहू, 

कट्‌ दू गा-- 

जोभीर्हु-- 

उसका हूं । 


स्वत्न 


सूयेमण्डल के पार-- 
ग्रगाध . ... 


ग्रतरिक्षके एक कोने में 
बनाया था-- 


एक षट्कोण - प्रासाद ! ` 


उसके भीतर 


स्थापित थीं-- 

युगो से संचित-- 
सुनहरी चित्रावलिया, 
सामने की बगियामें 
भूमते थे-- 

सतरंगी फूल | 

लेकिन-- 

सभी- 

गति के कारण 

इ्वेत दिखाई देते थे । 
सभी प्रहरी, 

नर्तक्रियों के थिरकते भ्रंग, 
गायिकाश्नों के स्वर 

श्रौर वादों में मकार भरने वाली-- 
कमनीय उंगलियां- 


जगती के 
सारे संसगं 
बस गृह प्रवेश शेष धा ५ 


{००००००८ ए 


श्रनायास-- 
पैरों के नीचे की धरती विसकने लगी; 


पुरानी लोक-कथा के पात्रों की तरह 
सभी सो गये । 


श्रौर एक भारी श्रावाज ग्‌ जी-- 
तुम्हं लोक-कथाश्रों पर प्रास्था है 
शाप ग्रौर वरदान षर विश्वास नहीं हैः 
५७ 








इसी लिए-- 
तुम्हें मिले सारे वरदान-- 
श्रमिशाप बन जाएंगे । 


तुम्हारी कामनाग्रों के प्रव -- 
तुम्हारा भार नहींढो पाएगे- 
ग्रौर तुम रह जाग्रोगे-- 
मवला ॥ 

ग्रौरहरक्षण 

मरकर 

तुम्हारी मौत में 

जीवन भरता चला जाएगा | 


वेद व्यास कुचरू 





भ्ठ 


परतः अनल 
@ 


हलाहल, 

फदा 

या बन्दूक । 

कोन सी विधि प्रपनाङ्ं ? 

श्रब तो 

विषमे भी मिश्रण, 
फदे के लिये-- 
रस्सी तक महंगी, 
या--भ्रवसर नहीं । 


मच्छर मारने के लिये 
+रे - 


'जाल-वेट' नहीं । 


ग्रतः बन्दरुक-- 
स्वप्न-। 
करूं क्रया ? 
घर मे-- 
श्रशान्ति। 
बाहिर-- 
ग्रशान्ति। 
घर मे-- 
भोर से सां तक शोर। 
बाहिर-- 
क्रपट करा जोर । 
गोदी म जल-तरंग कौ-- 
छलांग लगाई ~ 
पर, मद्धेरो ने-- ॥ 
फसाया जाल में। 
जाऊं किसी उच्चप्रासाद से-- 
दने । ० 
पर, प्रवेश-दार पर-- 
मांगते प्रवेच-पत्र। ` 
लौटा पुनः घर, 
प्रशान्त, . 
निराश, ` 
हताश, . 
विवशं एवं 
ठ्यथित । 
घर-- 
जेसे होटल । 


न कोई किसी का; 


पर्यटकों का डरा 
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श्राये, गये- बस । 

स्नेह-- शून्य, 

कलह- घोर । 

तीव्र-शोर। 

समस्या-जटिल, 
केसे हो शांत-- 
--यह ग्रतः श्रनल । 

@ 


पाषाण कला का नमूना 
% 


पिञ्जर ग्रस्थियों का 
कटी-फटी मोटी चमडी से लदा 
पथराये नयनो में 

ग्रस्ताचल गामी लाली 
पाषाणकला का नमूना-- 
एक इन्सान । 

इ र 

सुनसान-- 

फली हई वीरान चेती मे वैठा 
धरती का मालिक ! 

उसका पेट भूखा 

उसको खेती प्यासी 

भृकुटियों मे छायी- 

मौत की उदासी 

फिर भी कितना नादान, 

ताक रहा 

(एसा ही जीवन 


एक क्षण ्रौर जीने के लिए) 
नीला ग्रासमान । 


क्याहूं! 

नेता ! । 

किनका ? 

भूवे -प्यासे - नंग का 
पीडित - विह्वल - मिखमंगो का- 
चोर - लुटेरे संघो का । 
माला शान्ति की जप कर्‌, 
विपुलकोष धन का हप कर, 
सत्ताधारी बनकर 

म बनता हूं नेता । 

हां र्हं नेता। 

करता हू भाषण 

रचता सम्मेलने । 

राब्दजाल में 

उलाता ह 

सुलभ प्रदो को 1 

फायिलों में बंद योजनाग्रों को 
उलटाता - दहलाता ह 

नये भारत का 

मही 

नेता कहलाता हं । 


नता 
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यह ओीवय किस का 


दिनम, 

सिर पे टोकरा, 

कन्धों पे वोभ। 
मटियाले पसीने से-- 
लथपथ 

एक रक्तहीन लोथड़ा ! 


लामको 

बच्चों की किलकार मे- 
एक सूखी वासी सख्त 
रोटी चवाता है । 

सोया कहां ? 
मकानमे? 

भोपडी मे ? 

गूफामे ? 

फिर कहां ? 

तारो को ताकते हुये- 
'फुटपाथ' पर । 

मरा कहां ? 
धर--चारपाई पर, 
हस्पताल के हाल मे, 
पडी में घासकी चटाई पर ? 
नहीं - नहीं । 

वहीं चांदकी 

पीली रातमे-- 


'फुटपाथ' पर । 
श्ररे | 


इसका तोजन्मही 





फुटपाथ' पर हुश्रा था | 
क्या- इसके जीवन मे-- 
बहार नदीं श्रा सकती ? 


जवाहर रेणा 





हा" । 
फिर श्राती क्यों नहीं? 
& 
हर शाम 
शहर से गाव की ओर्‌ 
@ 


हर सीधी सड़क कै वाद 

एक मोड- 

अरनचाहा; 

ग्रन्तर को श्रौर श्रकुला देता है -- 
कोई बेशमं चौ राहा; 
कंकडीली, कंटीली पगडंडी पे . 
लौटने को पैर बेचन, 

पत्तों से कांकता-- 

भोला सवेरा, 

सेहदी ~ रची साभ, 

कजरारी रन । 


9 अ ८ 


श्राकाश्च के विस्तार को तोड देते दै 


मिलो के भोषूः 


ऊचे मीनार 
६३ 
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कंक्रीट के खंवे- 
इस्पात के तार। 


ध 


भटे मेकश्रप से परेशान 
रंग भरे फूल, 

हर कली के उरोजों पर 
कितने घृणास्पद (! ) 
स्पर्शो की धूल । 


प 


हर शाम- | 

जव मै - 

रहर से- 

गावि कौश्रोर चलता हु, 

ग्राखिरी बदबू को छोड 
हली खुरवू का-- 

हाथ पकड़ता ह, 

परागके हर कण से 

लिपटता है-- 

कस्वाई शाम का-- 

काला साया, 

हर सीधी सडक के वादं 

एक मोड-- 


कुछ राष्ट्रीय 
कुलं अतरपतरीय 
9 


उड़ते हुए वी-बावन 
ते हुए लोग-- 
दोनो-- 
लोकतंत्र जिन्दाबाद 
क। नारा लगाते है 
श्रौर 
सन्धियों की वार्ता करने वाने लोग 
जाम वे जाम पिए जाति है। 


चीन के ग्राणविक विस्फोटके बाद 
क्रंसते भी विस्फोट किया है? 
नयूजीलैड, श्ास्टरेलिया, जापान 
विरोध मे चीख पड़ 

(मगर इनक कौन सुनता है, 

बडे ग्राखिर बड़ है ।) 
इसीलिए 

मेरे देश का रेडियो 

दूसरों के विरोध पत्रोंकी 

भाषा सुनाता जा रहा है 

या भूवे लोगों का मन 

विविध भारती के 

विज्ञापन ~ कार्थक्रम से बहला रहा है । 


श्रमेरिका मे- 
परेजीडेट श्रौर सीनेट की ठन गयी है 


हम दिन की पिटाई 
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भूल कर सो जाए 
एक ्रच्छी लोरी वन गयी है । 


काश कि बनने लगे 

टेस्ट - ट्युव बेबी, 

जरूरत के मुताविक -- 

"दपोटे' कर लेगे; 

ष्दो या तीन बच्चे-वस'"येंसे 
पहले तीन शब्द “डिलीट कर दें 


गे। 
वीयतनाम, बंगाल, पस्तूनिस्तान -- 
कुद बड़ कम्प्युटरों की 

टेक्नीकल विशेषता से 

जला करते है; 

उडते हुए बी-वावन, 

मरते हुए लोग-- 

दोनो-- 

लोकतंत्र जिन्दावाद 
कानारालगातेहैं। 


` धक अनुभूति 

विनली की दो तरे-- 
(जब बिजली की प्रेस से पतनी की 
साडी जला १ 


इनदोतारोमें 
भागती शक्ति-- 
लोहे के भारी पहिए घुमा देती है, 





न 
(~ 
~ 


दूर के द्रष्य दिखा देती है, 
मधुर संगीत सुना देती है। 


जीवन की हूर धड़कन का श्राधार 
यही तारं है; 
युद्धो की नफ़रत, 
समभौतों का प्यार-- 
ग्राज यही तारं है । 
मगर 
एक सीमा के बाद 
ये तारे- 
टूट जाती द 
होती है जब बेतार की बात, 
ये कहीं -- 
वहत पीे च्रूट जाती है । 
यहाँ की हर चीज 
सीमाश्रों मे घुटती परेशान है; 
तनावों से भरी दुनिया-- 
मानो एक निर्जन इमान है । 
इन तारोंके मूलेषे 
इठलाते पक्षी को 
पच्चाड खाकर गिरते 
ने कितनी वार देखा है; 
विज्ञान के यान पै उड़ते 
ग्रसिमानको 
धूसरित हते देख 
संवेदना की पीडा को 


चैते कितनी बार भोगा है। 
इन तारोमें दौडती शक्ति 


कभी जिन्दगी, 
कभी मौत 
के गीत 
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गुनगुना देती है; 
दूर की वात क्या करूं 
गुस्संल बीवी कौ 
खूबसूरत साड़ी 
क्षण में जलादेतीदहै। 
नसो में बफं जम जातीदहै, 
उस वक्त सममः ग्राती है-- 
दुनिया मे एक एसी ताकत है 
जिसके सामने एेटम की ताकत भी, , 
थमे जाती है । 
इन तारों मे भागती बिजली 
लोहे के पहिए घुमा देती है, 
तो पत्नी कौ भिडक्रियों की ताकत 
कविराज को 
गोष्ठो मे परहुचा देती है । 
@& 


सडक का उड़ा हु रूप 
ॐ 


इर 

किसी श्रनन्त तक फली हुई 
यह सडक-- 

स्वयं चलती जाती है । 
इसके विस्तार को 
ग्रांखों से जुडे-- 
पेमानों से-- 

मापने की कोरिश में 
देखता हं-- 

इस सङ्क पे म्राते जाते 
ग्रसंख्य-- 


सलोने ग्रौर मह 

स्वस्थ श्रौर बीमार चेहरे 
राजाग्रों के महलः 

मजदूरों की बस्तिया 
जिष्सियों के डरे । 

ह ेतिहासिक सडक 
ग्रमीर बस्तियों के सामने 
अंग भ्रंग विच्छा देती है, 
पेडों के साये में 


आराम की बेकार कोशिश करती है। 


मटीले घय के पास 

गवर्‌ बास 

इसे पुराने ्रल्हड़ रूप कीं 
याद दिला देतीदै 

ओ्रौर 

उसके परिधानों का कसाव 
कु ढीला पड़ जाता है । 
रेगिस्तान की रेत में 

क्रिसी बहुत पुरानी 

हरयाली की याद में 
उमदढता है विराग 

ओ्ओर किसी भिक्षुणी कौ तरह 
८........गच्छामि' कहकर 
यह्‌ श्रागे बढ जाती है-- 
किसी संघाराम की ग्रोर। 


% % > 


शहर के पाक्ष 
दिखाई देती दै ब्रक्छर- 


एकं बावली भीड 


६€ 


जिसकी गंदगी-- 
ढकने की कोशिश में 
ग्रौर उघड्तीजातीदहै 
ग्रौर 

चिलमनों मे सजी- 
नकली खूबसूरती 
वेश्मं इशारों से 
श्रपनी बात कहती है ! 


९ भ< +< 


यहे सब देखते हृए भी 

प्रेमी -प्रेमिकाएं 

भटी कहानियों के प्र॑वार 
प्रकाशित करते है, 

ग्रौर कविताग्रो मे-- 

किसी रामकेपेरोकी धूलका 
स्पशे पाने के दावे भरते है । 


भ्रासू गेस ग्रौर लाष्यों की वर्षाके 
पीले बेखा-- 

एक मोटा कम्प्यूटर सोचता है-- 
इस सड़क की गति का नियंत्रण 
मै करतार! 

जड । 

नहीं जानता-- 

यहं सडक स्वयं चलती है 

किसी के लाख रोके 

रुके नहीं सकती; 

रुक नहीं सकते-- 

इसके विभिन्न मूड 

ग्रोर मेरे सामने 





इसका उघड़ा हुभ्रा रूप 


मुभे 
चदान कर देता है । 
@& 
(€ --- ~ (५ 
ङनिन्दगी बनास साइकिल 
® 
साइकिल-- 
जो कल तक बेहद खुबसूरत थी, 
दौडती थी- 


पीठ पे विठाके-- 

इन्द्रधनुष के रंग, 

हवा उड़ा देती रेशमी श्राचल उका, 
श्रौर बच्चे की कमीज का दामन 
फहुरा फहटरा जाता । 


मगर श्राज-- 

सभी रग - 

हुए है भंग 

ग्रपना भार लेकर चलने में भी 
साइकिल श्रशक्त है, - 

किसी को दोषक्यादं 

बदल ही गया जो 

वक्त है । 


अजब न वह ब्रेक है, 
ओ्रौरन 
वह्‌ स्पीड, 
चेन का उतरना तो 
७१ 


, श्रब सेकिण्डों की वात है, 


ग्रोरोके साथरेसमें 


- श्रवतो 


जगमोहन 
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मातहीमातदहै। 


फुटपाथों पर विद्धे फाले 


बंद दीवारों सेघिरी 
चलती फिरती जिन्दा लाश 
दूर वीराने मे चमकती रौशनीसे 
फेर लेती हैँ म्रपनी नजरें 
ग्रौरखो जाती दहै 
नियान लाइटों के तले विच फंटपाथों में 
दुकानों कै बन्द होते दरवाजों में 
सड़कों को काटती श्रावाजों में । 
ऊघते चौराहों पर खड़ी ठै फिक - लाइट 
थकरकर लाल रोशनी उगलती है 
मरौर फुटपाथों पर विच्छ जाते हैँ काले लोग 
जो माथे पर रख प्रपने हाथ 
गुजरते समय की खनखनाती हंसी के साथ 
एक समभोता करने का दम भरते है 
दिन को जीते, न रात को मरते रह 
सिवाय उन सदं रातों के 
जब धरती के कफन में 
कीलो की तरह गढे बिजली के पोल 
कापते ठ्िदरते हैँ ॥ 

@ 


लोग 

















